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सो० चरण कमळ शिर नाय प्रथमहि सिप्र बदन के। 
ममकृत भणित सुहाय जाकी कृपा कटाक्ष से ॥ 
दो० सोमें बधि कछ हे नहीं मरुख हों मति मन्द । 
सिद्दिसदन शिवसतसमिरि करों कथा सख कन्द ॥ 
कुं श्रीलंबोदर गजबदन तुव चरणनमे ध्यान । 
सोअनाथ के नाथ तम हरह मोह अज्ञान ॥ 
हरहु मोह अज्ञान भक्ति रघुवर की दीजे॥ . 
परेउं जगत खम कपपकरि करसे गहि लीजे॥ : 
कहत चन्द्रिका लाल ज्ञान भरत्यों मम ओदर। 
यांचत हों करजोरि देव बर श्री लंबोदर ॥ 


संकट बिचन हरण गण राजा । लंबोदर तन तेज बिराजा ॥ 


` अमित प्रभाव अनेकन नामा। सुर अनादि प्रभु प्रण कामा॥ 
“पाणि जोरि यांबों अब स्वामी । द्रवहु दयाकर मूषक गामी ॥ 
- हवे प्रसन्न दीजे बर -दाना। कालिंजर यश करो बखाना ॥ 


अंजनि पत्र महाबळ बीरा।रघ पति सेवक तनय समीरा ॥ 


` संकट मोचन नाम तम्हारा। सर कारज कर यश बिस्तारा ॥ 


० 


| 


अक्षय कुमार दशानन बेटा । हत्यो ताहि तुम एक चपेटा ॥ 
कालनेमि अहिरावण मास्यो । श्री रघुनंदन काज सुधास्थो ॥ 
दोऽ मारुत नन्दन बीरबर भक्ति राजमति धीर । 

चरण कम समिरण करों नाशो तनकी पीर ॥ 
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२ ` कालिंजर माहात्म्य । 


बिसय चन्द्रिका लाळ अभिलाया परण करो ॥ 
दो० पुनिबन्दों शारद वरण नाय कमळ पदशीश । 


[oN 


जाकीमहिमाअमितहैकहि नाहँसकतकखीश 
ने जे देवि सरस्वती माता महिमा अमित लोके बिसू्याता॥ | 
आदि शक्ति जगं जननि भवानी। तळीळा नहिं जाय बखानी ॥ 
मातु कृपा तव जापर होई । मन बांछित फल. पावत साई ॥. 
जब जब सुरन पश्यो अति गाढ़ा! तब तब मातु विपतिते काढ़ा ॥ 
सार कारन नाना बियि कीन्हा । केकय सता फ़ेरि संति दीन्हा ॥ 
होहु मातु मोपर अनकला । कथा करो सुद मंगल मुरा ॥ | 
निजवुविबळमोहिंनहिं बिश्वासा। मातु हृदयमें करहु घ्रकासा॥' 
न्द बिबेक न जानों कोई । किटि विधि कंथा करे पनिसाई ! 
दो ०. चरणजंलनजगजनंनिके बिनवीं अति अमरोंग। 
जिनके समिरण करतही उदय होत बंड भागे | 
सा ० मम कण कर बास विनय चन्द्रिका डाळ की | 
निरमळ बद्धिप्रकाश शंकर यश बरशंन करों॥ 
दी० पुनि बंदों श्री गरु चरण प्रेम प्रीति उरलाय 
जनका कृपा कटाक्ष से राम भक्ति मिलिजाय ॥  ' 
गुरू देव देवन के देवा। तम मन धन से गर की सेवा | . 
गुरु हे स्वामी अंतर यामी । जिंन दासन को कीन्हों नामी) 
श्रीगुरु चरण धरिशिर छाऊं। जाकी कृपा संकल संखे पॉड 
गुरु कचरण प्रीति निनकीन्हा! पारब्रह्म समंगरु को चीन्हा॥ ` 
तें नर भाग्यवान जग माहीं। सक्ति पदार्थं दुल्लेभ नाही ॥ * 
नमस्कार: गुरुचेरणंन करूं । जांसु कृपा भवसागर तरहू॥ 
गुरु को महिमा वेद प्रफाशी। गुरु काटत हे यमकी  फांसी॥ | 
हुदा दयाल से। गुरू गोसाई । भ्रम तभं हेरहे तरंग की नाई॥ | 


ss 
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कालिंजर माहात्म्य । 
दो ०. श्री गरु दरया प्रतापते हिय उपग्यो अन॒राग । 
५.» महिमा ऊखल क्षेत्र की बरणों सहित बिभाग॥ , ... 
सो० हिज वरणन धरिमाथ हाथजोरि अरुतति करों । 
. में हो निपट-अनाथ करत काव्य अतिशयडरों॥ _ 

मोपर होह दयाल शि सेवक आपनो. गना। 

कहत चंद्रिकालाल. तम. समय. सव्बज्ञ हो .॥ 
कबि अगशित भेजेसंसारा ।. जिन बश हरि, चरित अपारा ॥ 
रामसमंशनाना वियिबरया। जह असतिभिरतरणि.तहकरना ॥ 
जनको कया बिडित जामाहीं। पाशि-जोरि बिनवोसवपाही ॥ 
आखर अर्थ छंद ब्याहारा। भनित.तम्दार का पाय सहारा ॥ 
तिहि आअतसार कथा वह! कोन्हा | दूध गन पीन्हा ॥ - 
वाहे. से. चरण मनाऊ: कण ऊपा उड़ पश गाऊ | 
झबसे करों प्रायता,मेही 3). भनित. सु गस्हु राम सनहा ॥ 
उमा..शंभ सम्बाद उदारा. गुय हृपण काकर. विचारा.) 
गे० बालमीकि-ब्पासादि कबि हरि सश बरणन कोन. .«« 

संसत बानी ;बिमड राम भजन खव रक्त 

सरदास--केशव--स/्षरि ,बियवी तुलसी -दास.-। 

भवसागंर- नर तरंन- का. भाषा. कोन भकास. ॥ 
सो०,. वरण कमळ शिरनाय पाणि जरि, बितती-कर। 
, „तमं भ होह सदाय_सुएळःहोदि मम लनित पड] 
प्रथमहें संतन. करों प्रंणामा। जितके रुरय सामाजिम हाम 
पनि बंडोबय जन संमदाई..॥ अवध अभतितकू दे य छपाई ॥ 
अब. बरणों सोइ कथा रसाळा १, उसाशंभ सम्बाद विशाला ॥ 
गिरिजा -पती शंभु अबिनाशी,। प्रारबती प्रति कथा परकार]. 
जग.हित कारण बरण्या शंकर ।सुलतकटते सतरपाप सयक 
ससखळ्हत सनतइतिटासा | अंत. काळ प्रहच कठासा | 


>> 
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9 कालिंजर माहात्म्य । 
ऐसी कथा बिचित्र सुहाई। दुख मोचन नाना सुखदाई ॥ 
प्रेम सहित बकता जे श्रोता । पठनश्रवनको करहिं सवेता ॥ 
दो० भाजन भाग्यके होतहेँ तेनर यहि जग माहि । 
कालिंजर माहात्म्यको सुनतसकल भ्रमजाहिं ॥ 
सो० गुरुपद पंकज शीश सुमिरि २ हिय हर्ष अति। 
जै प्रभुसम जगदीश दीन ज्ञान मेरे हिये ॥ ' 
कही उमापति शंभु बखानी । कालिंजर महिमा मदुबानी ॥ 
कथा लळित सुंदर अति नीकी । पद्म पुराण पताल खणडकी ॥ 
जोयह कथा सुने मन लाई । शिव पूजन पुनिकर हरषाई ॥ 
ऐसे प्राणी जे संसारा । दरशन ते फल अधिक बिचारा॥ 
कालिंजर परबत जे चढ़ई। तीरथ सकळके दरशन करडई ॥ 
चार पदारथ मिळते वाहीं । नीलकराठ दरशन अघ जाहीं॥ 
कलियुग में कालिंजर आवे । मन दुबिधा रंचक नहिं लावे ॥ 
पाबंती संशय नहिं यामें। गिरि कालिंजर शिवहे जगमें ॥ | 
दो० स्वयं ब्रह्म अवतार धरि लीला कीन अपार। 
देवदनुजमिलि आपपुनि मध्योसिंधु यकबार ॥ 
सो० मन्द्राचछ को लाय सर्प बासुकी रजुसुभंग। 
कच्छपतरे सुहाय याबिधि सागर को मथ्यो ॥ 
चोदह रत्न कटे तेहिमाहीं । तिनके नाम गिनों तम पाहीं ॥ 
रमा कोस्तुभमशि अति चारू । कल्पह्ुम शशि धेनु बिचारू॥ | 
अमी शंख धन्वन्तरि जानो । रम्भा धनुष गरळ पहिचानो ॥ 
सुरा तुरङ्ग और गजराजा। मथत कड़े सब सहित समाजा ॥ | 
तेरा रतन बांटि सबठीन्हा। गरळ हलाहल हमको दीन्हा ॥ 
षित पान करत में भयऊं। राम नाम हिय सुमिरत रहेऊं॥ | 
ताते प कणठ में राखा । तबंते नीलकण्ठ सुरभाषा ॥ | 
कालिंजर परबत सुखदाई । तामें रहत भयो में जाई ॥ _ 
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कालि जर माहास्म्य। F 

दो० गिरिपुनीत अति सजळहे सुखदबहे बरबात। | 

तेहिगिरि ममचित रमरह्यो हर्षनहदय समात ॥ 
सी ० आघ संपरण जात तागिरि दशन होत ही । 

होत प्रफुल्लित गात जेनर आवे प्रेम यत ॥ 
बसहिंसदानर वहिथलमाहीं। । ऊखछतजिपनि अंत च जाहीं॥ 
जेहिकर जन्म विवाहा होई। गरु दिक्षा लेवे पनि कोई ॥ 
ते नर रहत सदी निप्पापा। व्याधि ब्यथा एको नहिंब्यापा॥ 
सृत्य काल कालिंजर' आवे । विन संदेह मक्ति को पांव ॥ 
जो इच्छा नरके मन माहीं। लहत सोड फळ अचर्ज नाहीं ॥ 
कछ दिन.बास परीमें करई। नीलकंठ शिव. चितमें . धरई ॥ . 
बिना परिश्रम ते नर प्रानी । पावहि संगति सोसुनहुं भवानी ॥ 
योजन श्रद्द बीच बिस्तारा। तीरथ संकल ब्रिचित्र पहारा ॥ ` 
दो० पार्बती निश्चय सना गप्त बताऊ तोहिं। ' 

सनबांछ्तिफल पावहीं जेनर'जानत मोहिं ॥ 
सो० धेन दुहत जोकाळ दूध ढुहावत 'बीतहीं । 

शंभू परम दयाल देत सुगति नर रूप तेहिं॥ 

जितनेसमय गऊ पळहाई । उतने समय रहे कोउ आई ॥ | 
नीझलकयठ दशन जो करई । पाशि परसि माथे में धरई ॥ 
ब्रह्म हत्या उनकी मिटिजाई। जिनयह पातक कौन्हो भाई ॥ 
योजनः अर्डमे मन्दिर मेरो। शिरि कालिंजर कहतेहों टेरो ॥ 
मक्तिको धाम बमांयो शंकर तहं संब कटतं. पाप भयंकर ॥ 
सकल तीर्धन'को फल होई । पणय ब हत तिनॅकर पनिसोई ॥ 
काठिंजर उत्तर दिशि माहीं। नाम त्रिबेणी तीरथ काहीं ॥ 
कातिक मास करे ख्याना। बिप्रन को देवे कछु दाना ॥. 
दो० सकळ कामसिवि होतहे करत कलिंजर बास । 

जोपात्तक उपपात बहू होत बेगहीं नास ॥ 
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६ कालिंजर माहात्म्य । न्य 
सो० सपरे कार्तिक सास तीरथ सकल जें क्षेत्रकें। ':': 
सोनपरतभबफांस शिवदयाल जिहिपररहें॥ .. | 
कार्तिक शुक्क तीजजो होई ॥ शिव सर गङ्का सपर कोई. 
सरके निकट देवालय सुंदर । विष्णु महेश्वर अरु लम्बोदर ॥ 
श्री. भगवती मारुत नंदन । तीरंथ बासी पाप लिकन्दने॥॥ 
 शिरिप्रदक्षिणा करे जो कोई ॥ यज्ञ समान लेहत फलसोई ॥: 
सशि्तिएक गिरि पश्चिमसोहे। गोपीः कुरड देखि., मन. मोहे ॥ 
कार्तिकशुक्ततोमितिथि जालो | यह तीरथ माहात्म्य बखानी ॥. 
करि "स्रानःदक्षिणा देवे ॥ गोपेश्वर शंकर को सेवे॥ 
प्रेम सहितं तिनकोकरे ध्याना । मन बांहिंतं फळ पावें,नाना ॥ | 
दो$ मातत बांछिते फल देतंहे. शंकर परम उदार: ३: : 
। ¬ दढ बिश्वासं सुमिरय करे लहे पदारथे चारे॥ | 77/३7 
सो० गोपीकुयड बिशांळ तेहि मजात, सुख होत है ॥,;॥'/ .। 
भणतचन्द्रिकालाळ महिमा गोषी तीर्थकी ॥? >: 


Le 


गिरिजासुनो सत्य मम बाणी | धराविरेचि रचीनिजपांसी |) 
तामधि गिरि कालिंजर देखो | तीर सकळ शिरोमशि छे खो ॥ | 
सुख प्रदक़रबहुभोम बिलासा। भूमित्रिपे यहणिरि केलासा ! 
स्ब/गो' रोहिण करे खाना ताक: फल. में केहो बखाना!॥ 
सातः जन्मः पातक जाहीं। कलियुगके! संब, रोग; नशाहीं:॥ 
नीलकंठ प्रन्दिर तहँ राजतं) शंख घंट दुन्हुमि पुंत्िबाज़त।॥ 

` तामन्दिर शिव मुखकी पूजा दानी शिव समः देवात दूंजा]॥ 
गङ्गा छत खान करावे ।चन्दतः -अक्षतऊपष्प; चढावे 
दो9 ।ब्रिल्ल्वापवको दिखे धूप दीप ।नेवेद ॥ छक 
॥ 77 हरपितर्शिवअप््प ण॒करेमिट्तस़कूछ धम्तमेद ॥ ; व 
' सो० नीळम्रंठउरध्यान जयशिवजयशिवकङ्तही का 

. होहिंगगतयहिज्ञान गलरूबलगालबजावहीं ॥ 7. 
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कालिंजर बाहाळय । ७ 
जग में पण्य क्षेत्र बहतेरे । तिन में. तीरथ. हवे  घनेरे।॥| 
शिवको क्षेत्र 'मक्तिको ' दाता। गिरि कालिंजरहे विरूयाता || 
चारो यंग शिव क्षेत्र बखोना । महादेव स्थित जग: जातां | 
"परम धाम स्थित शिव शंकरे ॥ चंद्रभाल आसीन वघंबर् मी 
'कार्तिक शुक्र पञ्चिमी भाई! गड पतालमें जाइ नहाडे | 
'सपरिं तार परिकरंमा देडे ॥गिरि 'केलास वास करतेई ॥ 
भिंगी कषेत्रकं . दशन ' कौजे) मसंक्र प्रयाग प्राक्त फलः ठीजने ॥ 
'जे बक्ता ओता 'नर!-झांनी | कह सचे यहा कथा. भवानी ॥ 
दोर ताके सकल मनोरथ 'सिंद्ि होहिं तंतकाल। 

| बिचरतगिरि ऊखळंबिषे छेटिजांत अमंजारू ॥ 


इति श्री पदापराणं पातालखण्डे उमा महेश्वर सम्बाद 
: बणनोनाम. प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ ..... 


कक + "स्ली पपफ्स्कण्सश्शिशि 


सों० शंकर मखके बेन पारबंती संनि ' हरषिंहिंयं। 
धनिधनिराजिवनयन कह्योकथासंसारहित॥ | 
उमा सनत शंकर मख बानी। बोलीगिंरा: प्रेम रसं सानी | 
महाराज प्रभु दीनदयाठा । मम इंच्छा उर सुनहु कृपाला ॥ 
अपर कथा उत्तमं पब्बंतकी. । बरंणो नाथ कहा रुचि सनको ॥ 
बर्णन: लगे तबे हंष केतृ । कथा रुचिर भवसागर सेत ॥ 
ङखळ'गिरि महिमा सनकाई । तीन प्रकार पाप क्षय होई ॥ 
कायिक बाचिक मांसिककीन्हा । गिरिकालिंजर अंधहरंलीन्हा ॥ 
निहकर “मत्युं ' कलिंजर होई । अमरपुरी कहं जांतहे सोई'॥ 
साठहजार बरंस तहं बांसा | अमरंपरी महे भोग''बिलासा ॥ 
दो० तां पश्चात ज॑न्मे पुंनि उत्तम कुले में 'हीड । /!* 
भांग बंली नर बदि बरे नेपति' होय पनिसीइ ॥ 
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८ कालिंजर माहात्म्य । 
सो ० राज कर. धंम्मज्ञ शुभ चिंतक निशि दिन रहे । 
नीति निपण सब्बज्ञ प्रजा प्राण सम जानई ॥ 
करत राज सखजन्म. सिराई । मत्यु काळ पहुंचे जबआइई॥ 
अनायास छटत तन सोई । बाराणसी जन्म पुनि होई ॥ 
मक्ति पदारथ काशी देवं । गिरिजा प्रेम सहित जो सवे ॥ 
ब ऊखल जग रचे बिधांता । सखप्रद सकल मोक्षक दाता ॥ 
तिनके. नाम कहों में गाई । सुनहु उमा अब तुम चितलाई॥ 
रेणक शकर काशी जानो । कालीक्षेत्र कळकता मानो ॥ 
महाकाल उज्जेनी; कहिये । कालातीर्थ बिठर जा लहिये॥ 
छोटे बढ़े! बटेश्वर: दोऊ । नवम.कलिंजर ऊखळ सोऊ ॥ 
दो० गुह्यक चार दश जानिये तीन ग्राम पुर सात । 
मोक्ष देत ये भमि में नव ऊखल बिख्यात ॥ 
सो० परी सात जग माहिं अयोध्या मथरा नगर। 
न्म लियो हरि ताहि पांच परी आगे सना ॥ 
कनखरपरी हुरिद्वारकंपासा । तेहि पर माया नामप्रकाशा॥ 
हारावती अवंती जानो । कांची काशी ओर बखानां ॥ 
पाबती, पछयो जो मोहीं ॥ सातो परी. गनायों तोहीं ॥ 
गिरिजा ये तीरथ .विख्याता ॥ मक्ति क कारण रचे बिधाता ॥ 
ग्राम तीनि में कहो बखानी । सावधान हवे सुनहुं भवानी ॥ 
शालग्राम गंडक तट सोहत । नंद याम मथरा ढिग जोहत ॥ 
तीसर सम्भर बेढ़ पुकारा । निःकलंक भगवत अवतारा ॥ 
दंडकारसय संधव स्थाना! । जंब, पष्कर. तीरथ नाना ॥ 
दो०-.उत्पाल उत्तर दिशा नीमपार जग जान ॥। | 
कुरुक्षेत्र बतो .सहित.. ओर आरण्य स्थान ॥. 
सो० ये स्थान पतीत जो काड ह्यां तन. त्यागहीं। 
उमा,सुनो यह रीत परम धाम नर पावहीं ॥ 
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| « 
काळजर साहात्घ्य 


6 
जो शरीर त्यागे इनमाहीं । परमवाम बेकर का जाही ॥ 
रबिशशि उदय कराइ संसारा । ज्ञीवअमर परबास सखारा ॥ 
नऊ [तम प्रति गावा। उमा समो सम अंगसहावा ॥ 
याक कठबींच पति राखा । ऊपर भकरी काशी भाखा ॥ 


काऊतीथ नासा के ऊपर । क्षेत्र नाशिका है पनि शकर ॥ 
नामि अंड कलकत्ता साई । सदाकाल बिन्ध्या जो होइ ॥ 
ताहि चिंतबन कहत हैं काई । महादेव के अंग हे. जाई ॥ 
कालिंजर शिव मस्तक जानी। नीलकश्ठ को बास बखानो ॥ 
दो० नीलकयछ यश बिमल सकळ तीरथन साहि । 
दरशन करत अनेक फल प्राघहोहि क्षणमाहिं ॥ 
० छिंगपूज जगमाहिं मम कीरति जे गावहीं । 
शिवपुर का ते जाहिं सुख अनेक तहं पावहीं ॥ 
जग शिव छिंगपूज स्काइ । शिरिकालिजर मखकीहोई ॥ 
सवयग सें कोरति गठनामा । अता महं गिरि उत्तम धामा ॥ 
हापर में पिल गढ़ गायी कळि में नामं कलिंजर पायी ॥ 
रत्नजड़ित गढ सतंयंग जाना । त्रेता संबरण से पहिंचानों ॥ 
ताश्नजडित गिरिह्वापर माहीं। कठियगपाहन जडित दिखाहीं ॥ 
पारबंती ऊखल यह पावने। परम बिचित्र मार मन भावन ॥ 
कालिंजर महिमा जे गावे | नर नारित का बांचि सनावे॥ . 
तै नेरतजत संकठ भवंशोका |, अंतकाळ पावे मस लोका ॥ 
दोऽ परम धाम मम पावहीं सुखभोगत बहु काळ । 
/ ` "ऋदि सिद्धि हछभम नहीं भणत चन्द्रिका लाळ ॥ 
० कलिनष गअध के घाम वापर पाणडव कष्ण नप । 
लेता. रेके राम सतयग मानवाता मवे ॥ 
इतिश्रीपद्मपरांगोपातालखणडेउमामहेश्दरसंवादे 
द्वितीयोध्यायः ॥ २॥ 
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१० . कालिजर माहाल्य। | 
` ढ़ो० चंद्रभाळ टप केतुके चरण कमळ धरिशीश। 
-ग्ो गढ़ दानी शंभुतुम कृपाकरहु जगदाश ॥ 
सा० शङ्कर परम दयाळ हेभसुता कर जारि कह। 
सोपर होहु निहाल बिग बिलग महिमा कहां ॥ 


 रबिशशि क्षेत्र महातम जोई। प्रथमहिं नाथ कहो पुनि साई ॥ | 
तेहि पीछे पुनि तीरथ नाना। महिमा सब की कहो बखाना ॥ | 
प्रश्न उमाकी शिव मनभाई । कृपासिंयु बोले हरषाई, ॥ | 


` सुनु गिरिजा तुव परम सयानी। प्रश्नसुखद जग कोन भवानी ॥ 


Les 


[. 
जेहि सुनिनर पुनि होहि सुखारी। कियो प्रश्नतुमप्राण पियारी॥ 


oN 


परस्वारथ में प्रीति तुम्हारी । रहे सदा रुचि शेल कुमारी ॥ 


यह संसार अगम बारीशा । बुडत सकल रंक अवनीशा ॥ | 


तेहितारण को तरणी चाहो। अधसमृह नरनारि के दाहो ॥ 

दो० हेम सुता तुब नामजपि नरउतरहिं भव सेतु । 

„मुक्ति पदारथ पावहीं बिहंसि कह्यो छुपकेतु ॥ 

सो० हरपषित हिय त्रिपुरारि तीरथ परबत के सकळ । 
बिलगबिलग कामारि गिरिजांप्रति भाषत भये ॥ 

रवि शशि क्षेत्र महातम भारी। तिनकी महिमा कहों प॒कारी ॥ 

सुनहुं उमाश्चित में धरि ध्याना । पावन फळ तीरथ स्नाना ॥ 


_ तीनका सपरहिं सरमाहीं । तिनके पाप सकळ मिटिजाही॥ | 
सतयुग गंगा नाम रहोहे। त्रेता नाम सरस्वती कहोहे॥ ' 


दापर क्षेत्र प्रभास्य बखाना । कलिमें रडप. तीरथ जाना॥ 
बढ़ी बढ़ा कह सब कोई । तिनकी महिमा है नहिं गोई॥ 


दिन संक्रांति रोर रबि बारा । सपरत पाप होहि जरि छारा ॥ | 
नाना दुःख सकळ .मिटि जाई। बर्ष करोरों को सख पाई ॥ . 


दोऽ ब्रह्मा विष्णु महेश पूनि इन्द्र आदि सर सर्ब । 
ऋषि मुनीश नर यक्ष सब ग्ररु किन्नर गंध ॥ 
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कालिजर माहात्म्य | १५ 
` सो० थेसव करत बिचार दिन प्रति होतिहे कामिना। 
साते अरु रबिबार परत योग जब आइके ॥ 
अमित प्रभाव तोथको राखा। बिधि स्नान ताहि पनि भाषा ॥ 
दशमी शुक्त पक्ष एतवारा । एकादशि दिन शुभग विचारा ॥ 
सरसों शुक्र वरण पुनि आरा | जटामासि लेकर यक ठोरा ॥ 
सबको पीस लेप कर अंगा | तब सपर रबि शशि की गंगा ॥ 
तीन प्रकार पाप क्षय होई ॥ या विधि सरस परत जो कोई ॥ 
ठुद्रप क्षेत्र के तट पर जाई । सरज दीप देय मन लाई॥ 
तनर जाहि सर्य के लोका। तत निर्मळ पनि होहिं बिशोका ॥ 
हूं गुड़ गो बच्छ समेता । करहिं संकळप सूर्य्य के हेता ॥ 
दो० यहि बिति सरज क्षेत्रमें नर करिहें स्वान। 
हेम रजत अरु ताप पनि अन्न बसन करदान 
सा ० सोतो निरमळ होइ परम पबित्र नर जानिये । 
यह विधि सपरे कोइ करहिं कृपा सूरज तब ॥ 
पारबती सनि शंकर बानी।पाणि जोरि पनि स्ततिठानी॥ ` 
जय महेश शंकर अबिनाशी। कीजे कृपा जानि निज दासी ॥ 
कथां अपरब बरश्यो नाथा । ऊखल क्षेत्र सकल गुण गाथा ॥ 
यहमोहि नाय कहो समझाई। प्रथमांह कासर मज्ज्या जाई ॥ 
जग हित कारण पदों स्वामी | दीन बंडु प्रभु अंतरयाभी ॥ 
उमा प्रश्न तम सहज - सहाई । लागि नीक मारे मन नाई ॥ 
क्रम कोटि एक बडो नरेशा । सपर लहेउ सुख कुंड दिनेशा॥ 
मार्करडे मनीश जग जाना । तीरथ महिमा कोन बखाना 0 
दो० सोइतिहास पुनीत अति तुम्हे कहो समुझाय । 
 झचिरमहातम तीर्थको सुनत सकल अमजाय ४ 
से। ० निर्मळ होत शरीर ब्याधि कुष्ट तनके मिटत । 
बिगत होत सब पीर मज्जत छद्धप क्षेत्रके ॥ 
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१२ काझिंजर पाहात्म्य । 
तीरथ महिमा अगम अपारा । कहि बिरंचि नाहि पावते पारा ॥ . 
सर्य नरायण क्षेत्र महातम । सवत भजत अथ उरपतह यम 
संपरण धन धान्य को पावे । सरज ध्यान जो समसे ठावे || 
प्रजा पत्र राज अरु भोगा । संब ऐश्वय लहत हे ठोगा ॥ 
प्रेम सहित बिधवत कर पजा । दद क्षेत्र सम ताथ न दूजा ॥ 
तेहि मज्जन फळभ्रति अनरागा । होहि हंस नर सपरत कागा॥ 
मार्कणडे सनि नपहि सनावा । क्रसकोटि नप अति सखपावा 
प्रेम सहित सरमज़्जेउ राजा भयो सादित गृपसाइत समाजा ॥ 
दी ० सपरत तीरथ राजके अध सब गये बिला 

दियोदान बह हि जनका सख संपति रुपफाय ! 
सो० रबि चरणनथें ध्यान प्रात काल स्मान करि । 

उरमें उपजत ज्ञान तन निरोग हये जात हे॥ . 
मस्तक नेत्र रोग सव जाई! व्याधि व्यथा सब जाय नंसाई ॥ 
दाद खाज अरु कोढ़ जो होई । मण्जत करत जायं सब खोई. 
दिब्य शरीर होहि क्षण माहीं । कहों सत्य कळ अचरज नाहीं 
ओर बांछा .मनमें जेती । सुफल होहि सपरत सर तेती ॥ 
दिन कर क्षेत्र महातम भारी। तेहि दरशनकळ मिठतंहे चारी ॥ 
रबि दिन दीप देय सरतटमा । बितअनमान करहिं कछ धरमा। 
हरषित रेप सम्धंके नामा । कृशा बिछ्ाय करे बिश्वामा ॥ 


पावे मुक्ति तजे जब प्राना । कीने उमा प्रति शभ बाना ॥ . 


दो० टद क्षेत्र महिमा अमित बरणी शंस -सजान । 
किमि जाने नर मढ़ सति जिनके हृदय न ज्ञान ॥ 
सो० यह कलिकाल कराळ-भजो उमापति शुंकराहि । 
भनत चंद्रिका डाळ करहि कपा शिरिजारमण ॥-. 
इतिश्रीपंद्मपराणपातालखं डेउमामहेश्वरसंबीडेरबिक्षेत्र . 
 माहात्म्यलृतीयोध्यायः ॥ ३॥. __. `| 
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दो० नमस्कार करि शिव चरण गिरिजा, बोलीं बेन। ' 
एयक एयक फल तीथको .बरणों करुणा ऐन ॥ 
सो०' घनिधनि-राजिवतयन पाणि जज य॒गजारिकह। 

गिरा मदुर झठ बेन पावती शिव प्रतिक 
जाते संशय सब. मिटि जाई । होत कथामें रूचि अधिकाई ॥ 
परमेश्वर सबज्ञ सुनाना । _ढुरा धर्ष सम्नरथ भगवाना ॥ 
तीरथ फळ स्त्राव बिवाना। पजन दरशन को फळ नाना ॥ 
तब महेश बोळे हरपाई । उमा प्रश्न तम अति संखदाई ॥ 
गिरिके. तीरथ सकळ बताऊं। तिनके गण नाना विवि गाऊ ॥ 
गिन कोण दिशा के माहां। नाम अंगिरा तीरथ ताहीं ॥ 
' रामचन्द्र पद चिन्ह बिराजत। तेहि पे अय सगरे भाजत ॥ 
चतर यागी प्रतिमा यक नीकी । पजत देडे ,वांछा जॉका ॥ 
दो० नार सामत्र बल्लानिय ज्रांतमा.जाका आइ । 

करि स्तान पजन करे मन दुबितरा' बिसराइ ॥ 
सो०.दरशन परम. पनीत रामचन्द्र. पद _।चम्हुक । 

कुछ न रहत भवमींत समिरत रघुनन्दन वरण ॥ 
रामचन्द्र चरयारविन्द के दरशन करत जात अघ तेनक ॥ 
करि पजन अरु ध्यान. लगावे । सकळ कामनाको तहं पाव ॥ 
समिरे श्री रघनन्दन चरणा । मोह. जनित संशय त॑म हरणा ॥ 
| ओर मनीश्वर ऋषिन समेता । दरशन करत हात (वत चता ॥ 
प्राची दिश गढ केर बिभागा. । परम बिचित्र एक पुनिजागा ॥ 
शोभित तहां सहित निज बामा । मेढुकी भेरव कहतेहि नामा ॥ 
प्रेम सहित. उनका सपरावे । बंदन अक्षत यप चढाया 
यहिबिधि उत्का, पूजन करही । शिवका ध्यान हृदय से वरही॥ 
दो० भेरव.-दर्शन- करतहीं पाप होहनजरखान। 

संकळ सम्पदा. पावहीं जेतीमन अभिलाए ॥ 
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सो० अति पनीत अस्थान सग धारा तीरथ सुभग। 

करे जा उनको ध्यान कर सायले तहंसंघ्तहें॥ 
चो० दर्शन करत पं पनि करडे । नकबास जेपीतर तरई ॥ 
सात गोतळो पीतर तरते । झग धारा श्राड जे करते 
गया श्रादका फळ पनि मिलता । झूगा क्षेत्रका जा काइपिरता ॥ 
देय तिळांजळि सग धारा में । लहत सकल सख निजदारामें ॥ 
गाठा सिद्धि वहां के पाहीं । देई सद्यकळ संशय नाहीं॥ 
नेऋत्य काणमंग धारा ऊपर । हनमत ठाम तहा अति संदर ॥ 


प्रेम सहित तिनकी करिपजा। प्रिय रघुनन्दन और न दूजा ॥ 


चारं पदारथ तरते पावें । हषित पवन तनव के ध्यावे ॥ 
दो० बंनरङ्गी सुमिरण करे हनुमत बाहु प्रवयड । 
भतप्रत बावा सकळ काटि करें शत खण्ड ॥ 
सो० उरउपजत अतिज्ञान ऋषिमतांग बापीनिरखि । 
` ढ़ पश्चिम दिशिजान मञ्जनं करतअनेक फंल॥ 
च।० ऋषिबावळी महातमभारी। महिसासनगिरिरोजकमारी॥ 
` भाद्र मास शुक्रतिथि पांचे । करि अद्लान ध्यान राचे ॥ 
हरषित मन शिव माम उचारे। तापत्रय तरु मल उखारे ॥ 
आयुभर सुख प्रापत होई । झत्युकाल दुख पावन साई ॥ 


दूजे जन्म बहुत धन ठहही । पिछले जन्म खबरि सब रहही॥ 


सो प्रभाव ऋषि क्षेत्र बखानों। दसर कारण चित्त ने आनो ॥ 
गढ़ बायू ढ़िशि उत्तिम जागा। परम' मनोहर अतिप्रिय लागा ॥ 


तहां बास में कीन भवानी। नीळकएठ मम नाम सयानी | 


दो ° चतुरानन सुर असर सब मनज यक्ष शंधब। 
| क्ति सहित नरपजहीं ठहहि मनोरथ सर्व ॥ 
सो० शेळ सुता ममधाम जे नर आवहिं दरश को । 

घरिक करें . बिश्राम अघ संपरण जात जर ॥. 
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चो० स्वर्गारोहिणकरशअज्लाना। जात सकळग्रघकळखनिदाना॥ 
अति बिचित्र पुनि परम सुहाई । देवन का ठुलंभ यह भा 
भरव गुप्त ठाम वहि राजत। दरशन करत सकळ अघभाजत॥ 
गुत्तमहश बास तई करहीं। जे नर पूजि ध्यान उर घरही ॥ 
ते फळ लहहिं पदारथ चारी। दानि शिरोमणि हे त्रिपरारी ॥ 
ओर काळ भेंरव तेहि पासा।ए. सो मित्र क्षेत्र कर बासा ॥ 
ए पावन सामित्र क्षेत्रमें । देखो निज बघि ज्ञान नेत्र में ॥ 
सकळ कामना घापत याही । मिलत सकल सख संशय नाहीं॥ 
सो० भेरो. सुक्र समीप. हे. किशोर भेंरो तहां । 
| नांमबिदित सबदीप महिमा परम बिचित्रग्मति ॥ 
दो० आश्व मेध फळ पावहीं जे पजहिं .चितळाथ। 
रश प्रभाव महेश पर गमन करहि हर्षाय ॥ 
दो० प्रथक्‌ प्रथक तीरय-सकल बश शंभ उदार । 
कहत चन्द्रिका छाल पनि भज शिव बारम्बार-॥ . 


इतिश्री प्च पराणे पाताल खण्डे उमा महेश्वर सम्बादे 
चतथाध्यायः॥ ५ ॥ 


————— one २? 


ढो० पन्नग भषया भाळ शशि उर .एणडनका माळ । 
शीश जटा अरुगङ्ग पुनि-शोमित शंभु कृपाळ ॥ 
सो० . गिरा मधुर करि बाळ पाणिजोरि अस्तुति करी। . 
गिरिजासनि तेहिकाल कथाअमी सम शंभुमखh॥ - | 
पाणि जारि गिरिराज कुमारी | शङ्गर प्रति रहुबचत उचारी ॥ 
नाथकहेउ सन्दर.इतिहासा । सनत सकळ भरम तुरतहि नाशा॥ 
उर उपजी अति प्रीति न थोरी। बिनती नाथ सुनहं अबमोरी॥ 
जो सोमित्र क्षं त्र तम भाखा । सबमें श्रेष्ठ ताहि पूनि राखा ॥ 
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सोठतांत मोहिं कहाँ बुझाई । सुनत सकळ खम सशय जाइ ॥ 


' तब शिव बोले परम दयाला । नोकी प्रश्‍न कीन्ह तम बाला ॥ . 


गिरिजा संनहं सत्य हम काहीं। यामे संशय रञ्चक नाहीं ॥ 
क्ष त्र सोमित्र जेदरशन करहीं। नाना अघ तिनर्क सब जरह ॥ 
दो ७ उत्तम तीरथ सपरतहीं शीघृहि होहि निहाल। 
' ''वराङ्ति महि सर बवेको कटि जाइ ततकाल ॥ 
सो भेक्ति संहित धरि ध्यान क्षेत्र सी मित्र सेवनकरे। 
 ' उरं उपजावत' ज्ञां शिव दयाळ दानी महा ॥ 


4 


अपर पाप संस शेळ कमारी । सब छूटत नर होहिं सखारी॥ | 


नर देहीं में 'प्राङिति केसे । भरी भवन बारुद हे जसे ॥ 


छूवत कशानसकल उडिजाई। तिमि गिरि दरशन पापपराट्र ॥ . 


रहित बरूद्‌ भवन पूनि जोहा । तसे निर्मल तम पवि सोहा ॥ ` 


जे यह क्षत्र में मज्जन करहीं। हृढ़ बिश्वास हृदय में घरही ॥ 
राजसय सखको फळ पावहि । अंतकाळ शिवलोक सिधाव हिं 
थळ रमणीक- एक गिरि माहीं। बिन, पळे बण तन पाहीं ॥ 
उत्तर दिशि पबत में सोहे । श्या राम निरखि मन मोहे । 
दो० जनक सुता अस्थान तहं शोभा बरणि न जाइ ॥ 
. रघुनन्दन, को सेज को उपमा नहीं खाइ ॥ 
सो० सीता कृण्ड'संहाय तिहि समीप प्राची दिशां ॥ 
शीघूहि पापः बिलाय मज्जन पानके करतही ॥ 
रामचन्द्र ' पना” चित धरहीं। भव बारिवि नर तरते तरही ॥ 
जेनर सीताः शाम की पूजत। भव वाधा उनकी संब छटत ॥ 
ईहा कर बहु भोग विलोसा । अन्त काल बेकुंठ में बासा ॥ 
विष्णु लॉक नाना सुख पावहिं । जेमर भक्ति पब्बक ध्यावहिँ ॥ 
सांता करड जे सज्जन करही । सकळ पाप प्रभ तिनके हरहीं ॥ 
अ्रंतकाळ गव॑नहिंसुरलोका । करहिं निवास बिगत संबशोका 
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कालिंजर माहात्म्य ! ५ 
सीता कुंगड ते. रव्बक दूरी । गङ्ग पताल विराजते रूरी ॥ 
नाम बान गोड तेहि कहहीं। मज्जन करत सकलंअंच दहहीं ॥ 
दो० 'गङ्ग' पतालके निकटही कछुक दूर अस्थान। ' 

प्रतिमा पाणडव सुतनेको छठों नरायश जान ॥ 
सो० ` परम मनोहर ठाम सुरसरि प्राची दिशि बिषे। 

' ` राजतः उत्तम धाम कुणड सजळ पुनि तहं बिषे॥ ` 
तिनके दरंशन परम पुनीता। करतहिं सकल मिटत भवभीता ॥ 
कुणडतहां पुनिरुचिर सुहावा। सलिलबिमळ जिनमाथ ळगावा। 
अथवा मञ्जहिं अति अनुरागा। सुर सिहाहिं छखितिनके भागा ॥ 
कृष्णं आपण करत जे दाना। करिके व्यान विष्णु भगवाना ॥ 
पांचों पंड सहित नारायण । पूजत तिमका होहिं परायण ॥ 
घ्रेम सहित होम तहं करहीं। अतेकॉल केलास सिवरहीं ॥ 
यह तीरथ ' दभ देवनकी । सत्युलोक सुलभ 'छोगनका ॥ 
दरशन करहि ओर अज्ञाना । लहति सुगति फंठकहो बखाना ॥ 
दो० उभा संनो शिरि भध्यमें सर पुनीत यक साहे ` | 

कोटितीर्थ तेहि माम पुनि हरत सकेछ अंममोह ॥. 
सा+ प्रेम सहित जेलोग कोटितीर्थं मजन करहिं।' 
` ` 'उहृहिं सकछ सुखभोग ब्रह्मलोक में होहि. चप ` 
उत्तम सकल तीर्थेन माहीं । देखि सकल अब आघ नशाह। ॥ 
तीरथ उदक अक्ष जो लावे ते केलास बास पुनि पावे. ॥ 
'जोफळ संकल तीर्थन माहीं। मिळत सकळ कछुसशय नाहा ॥ 
'पुरयरूप यह पंहिचानी सपरत कोटि अण 
कार्तिक शुक पक्ष तिथि. राका । चार पॅरिजाय अवाक 
रिक्षे कृतिका पुति जोहोई। ऐसे वोग स 
' ते नरके छूटत' संब पाषो.। 'बिन न संदेह 'मिटत क. भे 
हैनहिं तीरथ अंस जेगमाहीँ । कीरतिं सुतत सकटअमजाह ॥ 
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क्ट _ कालिंजर माहात्म्य । 
दो० कोटितीर्थं महिमात्रमित तीनराजि करबास । 
जेनर मज्जन करतहे पाप होत सब नास ॥ 
सोऽ संदर परम पनीत उमासना इतिहास -यक । 
अघ लाग्यो जेहिरीति बाराणसी नरेशको ॥ ` . 
राजा काशी केर समाना! सकळ महीपन में परवाना ॥ 
शूडर भक्त कम मतः बानी । तेहि रूपकी सुंदरि अति.रानी ॥ 
मंडालसा नाम तेहि बाळा । शुभ, रक्षण. अरुरूप- बिशळा 
अति प्रिय वह भपतिको रानी। कन्या तास रूप गण खानी ॥ 
उस्तासनो यक अचरज मयऊ-। रात्रीसमय पति शुहगयऊ ॥ 
तिमिर बहुत मंदिरके माहीं। कन्या सततरह पुनि ताहीं॥ 
नप्‌ धोखा मस भामिनि सोई । प्राण पियारीहे तियजोई ॥ 
खम बश कृचकर परस्यो सपा । कन्याको नहिं चीन्ह्यो- रूपाः॥ 
डो०, कर प्रसत जागी सता अति भयकम्पित गात.। 
. „¬ शुणर्कशी- बोली. बचन भइ -अनहोनी” बात ॥ 
सो० मेतनया तब तांत. मात मोरि- मंदालसा..। 
बचन बजसम धात सनत लगे -महिपाळके ॥ 
अति संताष ब्रिकल नरनाहू । भयो शोक अतिदारुण दाहू ॥ 
बड़ प्रायश्चित मोहीं लागा । मो समान जग कोलः अभागा ॥ 
हदय बिचारं करत उप भवऊ। तुरत भवनते. बाहिर गयऊ-॥ 
निशिदिन शोचमगत महिपाला। श्रमवशपातक कियोकराडा ॥ 
अन्रओं-कोनः ठोक झो. जेहों। कहां स॒गति. गति अपनी पहो-॥ 
नाक्ष-सुतीक्षण: 'परिडत. जोई। बोलवायहु रुप तिनका -सोडई-॥ 
शास्र विषयतिनको बह ज्ञाना । तिनसो सप टुतांत बखाना ॥ 
अप बेश महा पापमे कोन्हा । कर. हासी नकन्या-चीन्हा॥ 
ढे) भृव्रन अंपेरेमें परी कन्या सतति सो 
॥ 9 रेनेसमय धोखाभयो धीरज चिन्ननहोय ॥ 


a : 
Se २-५ क: 
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उ कालिंजर मांहात्म्य । १६ 

सो० धोखेकी महराज किमिषातक बहमिंटहि नन ॥ 
` द्विजवर होहु जहाज वरत शौक संमुद्र मह ॥ - 
दीन बचन राजाजब भाप्यो । ह्विनके चरणशीश निज राष्यी ॥ 
तब पणिडत बोले खदुवानी । सुनु महीप जनि करसि गळानी ॥ 
सहज उपाय बताऊ तोहीं। अस तीरथ लखि परतहे मोहीं ॥ 
बख मलीन रजक जिमि 'धोवे। उज्ज्वल करे मेलसव सोदे ॥ 
तिमि तीरथ कालिंजर माहीं । पाप छुटांवत संशय नाहीं ॥ 
कोटि तीर्थ तेहिकाहे नामा । चलि सपरी मन लहि बिश्रामा ॥ 
पाप रहित तन परिय लंखाई। क्षण ताके दें बताई ॥ 
नीले बस्न पहिरके राजा | नील तुरु नील सब साजा ॥ 
दो० हय समेत मभ्जन करो कोटि तीर्थ में जाय। 
धवल बर पूनि धवल हय तुरते परी देखाय ॥ . 

सो० यहि बियिसपरहु जाव कोटितीर्थं महिमा रूखी. 

: पातक संकल मशाय अगशित सुख रुपपोइही ॥ . 
तब जान्यो नेप छूटे पापा । मिटिहहिं सकल शोकसंताषा ॥ 
बिघ्रवचन सनिं नपसुखपावा । तुरतहिंगिरि कालिंजर आवा ॥ 
कॉटितीर्य तेहि मण्जन कीन्हा । जहि प्रकार द्विजेवरकहिदीन्हा ॥ 
पहिरि नीळ पट आयो राजा । सकल स्बेत रुखि हषंसमाजा ॥ 
नील तुरङ्ग पति चढिआयो । हंसबरण रखिं बहुसुखेपांयो ॥ 
शुक्तबर अरु बाजि निहारी । नृपउर भयो हर्ष अति भारी R 
पाणि जोरि स्तति वह' माषी । तीरथ महिमा उर्म राषी ॥ 
धन्य धन्य कहि गवन्यो राजा । काशी पहुंचेड सहित समाजा ॥ 
दो० हेमसंता सति और पुनि तीरथ हो जै. 

_ सरखंभोर पतीत अति मज्जत पाप नेशाहि ॥ . 

सा परम रम्य अस्थान 'बिभ सुतीक्षण तपकियो। | 
` ` -्वेहि सम क्षेत्र त आन कोटितीर्थं वहिमा मिल्यो ॥ 
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२० ` कालिंजर माहात्म्य |. 

कोटि तीर्थ > खंभोरहे । पिता पत्र सम्बन्यहे जेसें ॥ 
जोमज्जहिं खंभोरहिं प्राता। कोटि तीथं सम फलको दाता ॥ 
बिधर सतीक्षण तपके हेता। कीन्ह बास खंभार ' निकेता? 


अतिःरमशीयं मनोहर ठामा। निरखि ताहिमन लह विश्ञामा ॥ 


उसी हृदय जनि संशय आना । सोता कोटि तीथका जाना ॥ 
महादेव गिरजा प्रति भाष्या वीर्चाह जत कथा पनिशर्या 
अडे उंचाइ परबत -माहीं । बास, चश्डक्रा देवी ताही ॥ 
चण्ड मण्डं दानव बत कीन्हा । गिर कालिंजर बाससो ठीन्हा ॥ 
दो० निश्चय कर बिवि पृक चंडी प॒जत जोइ। 

राजपत्र सख सम्पदा ताका प्रापति होइ 
सो० सहृठ हृदय बिश्वास व्याव हिं बंडी अधिका) 

होत शत्रकी नास भवसागर बिनश्रसंतर हि-॥ - 

सुनहुउसा तुम परससयानी। अपर कथा संकही बखानी ॥ 
बन खंडेश्वर लिंग सरूपा । परम बिशाळ मनोहर" रूपा ॥ 
नेस्मल'जल स्थान. करावे । चंदन अक्षत पष्प चढावे ॥ 


_ बिल्‍्ल्वपत्र शिव अप्यण करहीं। धप दीप दे चरणन पर्ही पञ 


पृनि प्रदक्षिणाहेहि सप्रीती। बिन श्रम लो हिं-सोहदलजीती ॥ 
तेहि पीछे नेवेद्य लगावे। शंख घंट अरु मरु बजावे ॥ 
शिकशिवशिवरटिशिवहि रिज्ञावहिः। बंबंवं कहि गाछ बजावहि॥ 
भेनर भक्ति सहित शिव ध्यावहिं । तेसंयक्त मंक्ति फलपावहि-॥ 
दो ० दानि शिरोमणि जगत में शंकर परम -केपाछ । 
भजी उमापति नायकहि बिनयचन्द्रिकालोळ॥ - 
सो० शिव सरहेंजेहिनाम शुचि तड़ागमिरिनिकटटहीं। 
शंभुकीन्ह विश्राम गरळ पानकरि प्रेथम तह ॥ 
तेहिसरचारि दिशाक्केमाही ।'सरअनेकदर्शन: अघजाहीं ॥ 
सरक प्रिय विध्णाकों 'रूपो ।पोढे शेष कि सेज अनपा ॥ 
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___ कालिंजर माहात्म्यत २१ 
मदाचरू आकृत तेहि ठामा। सप्प॑ बासुकी रजकर कामा फः 
देव दनुज; सवः गहे' भुजङ्गा । ई्रतिमा सव शिव सर गाङ्गा ॥ 
जेनर इनक दशन, करहीं । तिनके पाप सकळ पनि जरहीं ॥ . 
शर्मश वित्र एक अस्थाना । दर्शन को फळ करों बखाना ॥। 
जे फंल 'सोमब्रती अस्ताना । पूजत सर्मण होतः निढाना ॥. 
आर सकल तीरथथळ करे । कहं। ठग बरणों हवें घनेरे॥ 
दो० तीरथ परम पुनीत अति महिमा अशम अपार । ` | 

सहस शेष शारद सहित बरणि न पावत पारी .: 

सो० में अति मतिका मंद तेहि यश क्रिमि वर्णनःकरों। : 

| मिटत सकल दुखदंद शिरि कालिंजरदरशते॥ 5. . 
तीरथ ओर ' महातमः भारी पारबती प्रति कहः त्रिपुरारी ॥ 
सा संबाद रुचिर अति खासा। विश्वनाथ. बरंण्यो. केलासा ॥ 
तस पुनिबरशी जस बुधिमोरी । सजन चतुर. नर दीजे खोरी ॥ 
जेनर पाप किये. संसारा । सपरत गंग होंहि जरि झारा ॥ 
जो पातक गंगा में होई ॥ नाश त्रिबेशी पातक साई, ॥ 
मध्य त्रिबेणी अघ जो लागा । काशी ब्रिषय जाइ.सब भामा ॥ 


काशी माहि पापज. करई।से। दर्शन कालिंजर जरई ॥ 


पाप कालिंजर करते जोई । बज लेपः तिनके अध होई ॥. 
दो ० ! पारबती पति सरळ चित जिहपर होहिं दयाल |... 
तिनकेः पातक बजवत छूटि! जाहिं ततकाळ: फः !- 
सा० शिव सम देवन आन अधम उवारे बहुत जिन । . 
2 तिन्नःचरणन में ध्यान निशि वासर कंरुमृढमन ॥ ` ` 


जे यह कथा/सुनहिं मनलाई । सकळ पाप तिनका मिदिजाई ॥- 
| धन संतान सकल सुख जेते। हुवे सन्न गिरिजापति देते ॥ 


जेयह कथाः पठन नितं करिहें । अंतकाळ शिवलोकःसिवरिहें ॥' 


| जे ओता नित सुनहि. सप्रेमा करि विश्वास भजहिं इढ़नेमा ॥ 
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स्‌२ ॒ कालिसर माहात्म्य । 
काछिजर महिमा अति पावन+दलन मोहतम शाक नशावन ॥ 
निरिजा रमण शंभाअबिनाशीय कहेड उमापति प्रभु सुखराशी॥ 
- सो सम्बाद बिमळ में गावा) मति अनुरूप हृदय जस आवा ॥ 
ब्रिनय चंद्रिकाळाळःकिसनऊ | सनिशुभ कथा हषहिय भरऊत 
दो ०एकथा संस्कृत में हती. पद्म पुराण के माहि । 
देखि तांहि भाषाकरी सनत सकळ अमजाहिं॥ 
छं ० गिरिजापतिनायकजनसखदायक चंद्र भालराजतसिरशंग 
एंकरअआविनाशीघटयटबासीमण्डंमाशोमिततननंगा ॥ 
अघ इंदानीसबजगंजांनीभस्मचिताधारेनिज गंगा । 
शिवदीनदयालाहर्हुंकसालाकरहुचंट्रिकाळाळहि घंगा ॥ १ 
। करतिरशुछारहुअनुकूलाभूषणधारणकियेभुजंगा । 
बिषकोप्यालापियो कृपाळाओरमसालाइनतीभंगा॥ 
। डमरूबजायोहरिगणाावोमतेम्रेमरसंफिरोसर्तगा। 
। ` प्ररमङ्गपालारुपबिशालाशिरिजावामदिशानितसंगा। २.॥ 
' तुमचरणनमामीबिनवोस्वामी प्रणकरहूमोरिअभिलाघा । 
॥ बसहकेगासीअंतरयामीआगममिगससबेयहभाषा ॥ 
. प्रमसखराशीवेदप्रकाशीमक्तिकाकाशीरचिराखा । 
। कृपाकरीजयभक्तिकादीजेचाहोशंभुयहेरसचाखा ॥३॥ 
` त्रिपुरहिमान्योकाम हिजान्योरतिकोदान दियोतमनाथा । 
आसतम्राह्ालाभेषकरालाजटाजर्साहतनिनमाथा.॥ 
_ झदीगम्बरबावाम्बरसोहतकोब्ररणेतम्ह रेगशगाथा । 
विनती पुनि्ळीजेशिवब्रसदीज्ेमेणतचंद्रिकाळालअनाधा ॥४॥ 
दो ®] बॉमेदेव पुरको कहते बांदा जिछासंनोनः। 
॥ -ततेहिमंडळं में प्राना प्रथम सिमोत्ती जाल ॥! छत 
सर तेहि समीप ममेय़ामः योजन आई है पश्‍चिमे । 
"सन बरिश्नामः कायस्थन टिकरी सेच्षिर॥ Fite १. 


~ 
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२.2 


जन्मभूमि, बरणों निज ठामा। माटा ग्राम कहत जेहि तासा ॥ 


'बंदि चरण सब्रक तत्र कहे ऊ),नाय-अण्जुः इक अनरथभय॒ऊ॥ 


१९६ $ | 


' दाळ! साहकार के एक: सुक्त अंतकाळ आ आज फैन + 


ले मरघट ताही : गये. खतक' क्रिया के, काज ॥ «7 
सोऽ संत सुना जब हाऊ-मग़न्‌-ध्यान-हस्कि-सुम्तिरत 
ऐसे दीन) दयाळ. देणारी, -बोळत- भये. ॥ .] 


ससरो बहिका फंकयों नाहीं ॥ हरवेज्ाबहि.के तन माही ॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


रि... 'कालिंजर माहात्म्य | | सा | 
शोय गयो बह रहेउ बिरामा। भयो अशम ' रुहेउ विभाभा ॥ 

ले बिभति छोड़ी मुख जाई । सतत राम, मम कहउ जगाई ॥ 
लेक्मिति सेवक उठि धावा । तुरंतहि मरघट मे पुनिआवा ॥ 


सत्र लोगन प्रति कहाँ पुकारी। थंभो एक लंग सुखं हे भारी ॥ 
संत बिभति संतक मख डार । सत्त राम लगिं श्रवण पुकारा ॥ 
मतक जियो तबहीं ततेकाला । धंन्यंधंन्य कहि सबहिं कृपाला॥ 
सँतंकी कृपा होहि जेहिं ऊपर। नहिं दुर्लभ कळु तो हे भ ऊपर ॥ 
देखि सवन मरनअंचरज कीन्हा । महिमा संत हदय धाररीन्हा॥ 
साहूकार हषे उर भयऊं त्याग दासे पह सब rR 
दो० दंड प्रणाम संबनि मिलि कीन्ह संहित अनुराग । 

द्रब्य बहुत ले दीन धरि सरहत अपनी भाग ॥' 
सो० हाय जोरि तंब साहु दीन बचेन भाषत भर्या । 
: ` -ष्रभ॒ में करों उदाह देवं रजायसुं सत भयो ॥ ` ` ` | 
सेवा को फल पायो नाथां मिटी दाह. उरं भयों सनाथो: ॥ 
मंदिर रुचिरं देहु बनवाई । तामें “बास करहूँ प्रमु आई ॥ 
निशि दिन. सेवा रहउं हुँजरी। हिय अभिलाष हात सब पूरी ॥ 
संतन कृपा द्रब्य बहु मोरे। निशि दिनं बढ़े अनुग्रह तोरे ॥ 
कळे पेठवाईं देव गुरु पाहीं । है कमती मोरे कछु नाहीं. ॥ 
साहूकार बचन जव भाषा । खुनत साय अतिशय मन मोषा ॥ | 
कहेउ संत तब आंख ललाई । हमको" फांसो लोभ दिखाई ॥ 
अंखिंने ओट होहु अंब नीके । करहु जॉय जो! भावते जीके ॥ 
संत चरण करि दंड प्रणामा। हित गवन कोने निज धामा 3 


नार 


दोऽ नंगरं अयोध्योके बिपे प्रंगट भई. यह बात । 

` ऋतक जियायो संत इक साहूकार को तात ॥. : `| 
सो० छंदळद नर नारि त्यांगरोस पहं नाहिं नित ॥ . 
" "संतं देहि बहु गारि पीछा लोग न्‌. होडी ॥ '“ 7 | 


| 
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` ` _ कालिंजर माहात्म्य | २३ 
ऐसे चरित अनेक दिखाये. । मुये मशान में दीन जियाये ॥ 
ओर बांच्छा करजो सेवे। तन सुख बित्त पत्र प्रभ देवे ॥ 
गोबिन्द दास गुरू तिन केरे । वोऊ नगची रघपति केरे ॥ 
प्राम गुगोली' में अस्थाना । है परगन पेलानी थाना h 
ज्ञान दृष्टि से उरूपो तमाशा । त्यागदास कर चरित प्रकाशा ॥ 
गुरू बिचार कीन मन माहीं । हरि बिनओर कोऊ जगनाहीं ॥ 
गुरुके हिये बात जो आई। त्यागदास को दियो लखाई ॥ 
स्वभदिखाय बहुत पुनिडाटा । भग्यो अवध तजि सरय घाटा ॥ 
दो० कृपासिंयु नर रूप हरि गुरु नारायण देव। | 
मोसन कछु नहिं बन परा जान गये सब भेव ॥ 
सो० नेक'न पाऊंथाह भव सागर पेरत रहो । 
मोहिं बतायो राह करी कृपा गुरुदेव प्रभु॥ | 
शीघूहिंग्राम गुगोळी आये। गुरुके चरण शीश पुनि नाये ॥ 
देखि गुरू तब बचन प्रकाशा। भये रामते नहिं हरि दाशा ॥ . 
आपन चहसि महत्व बढ़ावा। राम रजायसु को बहलावा ॥ 
ऋत्युकाल सुख दुख जगमाहा। बिन हरि आयसु होतेनाहीं ॥ 
रामदास हुय राम . रजाई । मेटत अनुचित परे दिखाई ॥ 
राम भजन को मुंड मुड़ायो । त्याग गहस्थी घर सब आयो॥ 
मेठिः रजायसु रघुकुल केतू । प्रभुतां करी पुजावन हेतू ॥ 
' भब जिन ऐसे भम्मं भुलाहू । समय चूकि पीछे पहिताहू ॥ 
दो० गोबिन्ददास केबचन सुनि पाणिजोरि शिरनाय । 
नीक सिखापन दीन्हमोहिं स्वामी भयो सहाय ॥ 
सो० जग नहिं .दूसर आन कृपा सिंधु महिमालखे । 
हरि इच्छा बलवान प्रस. समर्यं को सेटई॥ 
में तव चरण धरि परसाद! । छहेउं सकळसुखमिटा बिषादा॥ 
अबमोहिंनाथकहो जहंरहऊं। केवळ स्वामि रनायसु चहऊ ॥ 
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२६. कालिंजर माहात्म्य । 
कायिकवाविकमांसिकस्वामी । मोहिं जानि आपन अनुगामी ॥ 
त्यागदास बिनतीजबकीन्हा । चित प्रसन्न शुरु आंयसुदीन्हा ॥ 


4. ररे. 


जंसई पर माटा जो ग्रामा । तहां बैठि सुमिरों हार नामा ॥ 


गुरु अनुशासन शीशे राखा । गुरुसे बिनय बहुत पुनिभाषा॥ 
टेड प्रणाम गुरूको कीन्हा। माटा आम बास तब लीन्हा ॥. 


पर प्राची दिशि एक तंड़ागा। बिशद बिटप बट सुंदर जागा ॥ 
आसन कीन्ह संत बट दाही । भजनकरतनिशिदिवशसिराही ॥ 
दो० राम राम रसंना रटत मगन रहत यहि ध्यान । 
. जो आवत श्रख्थानं में ताको सिखंवत ज्ञान ॥ 
सो० ठागेउ मांसं अषाढ माटा मेघन बरषहीं । 
सहिं पस्यो अतिंगाढे जहं तहं नरसब शोचहीं ॥ 
मिलि दश पांच संत पहं गयंऊ। बावासे अस भाषत भयऊ ॥ 
उंगि आई चोगिदे सिपारी । हमरे ग्राम न बरषहिं बारी ॥ 
देव बताय से कंरिय उपाई । यामके लोग सकल अकुलाई ॥ 
' शमहिं ध्यान मंगन उर माहीं । आसन बट तर मंदिर ताहीं ॥ 
सबमिलि करंहुएक तुमकामा । बरपें मेघ तुम्हारे थामा ॥ 
दिनभर में मम कुटी बनाओ। जो चाहो पानी बरसाओ ॥ 
सब लोगन मिलि कीन्हंबिंचारा । एकदिवश किमिबनेअगारा ॥ 
एकन कहा सुनो सब भाई । संत सदन कारहे बनिजाई ॥ 


यह जनि ऐसे भम्मं भुलाहू । सांधु बचन फुरकरसियनाहू ॥ ` 


दो० होतं भोर सब ग्रामके लोग सिमिट गे आइ।  : 
 _ कुटी बनावन लागि सेब अचरजपरयोलखाइ॥ ` 
सो० हस्ते उचाई चार तुरत भीत ठाढ़ी भई ॥ 
- महिमा संत अपार गील भीत छावन कहेउ ॥ | 
अस्ते दिवश लग घर बन गयऊ। बाबा सबको आयसु दयऊ॥ 


जाहु घरे. अब करहु. बियारी। छांड्रो संशय हे जल भारी ॥ 
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ी कालिंजर माहास्य। 
ग्रामके लोग सबे घर गये । घा घमंड बरसत निभ Re 
आनन्द मगन भये सब छोगा । निखतनीर म्रा 2. 
संत कि महिमा सब कोउ जाना। धाव्नि भाग अपनकोमाः i 
जेसे चरित अवध पुर कीन्हा । झर्तवजआय यह पनि 292 
द्विज तुलसी यक छोड़े प्राना॥ ताहिजि A 
तुरः छोड जाना ताहिजियायो कृपा निधाना- 
ऐसे अचरज किये अपारा। संत [म' हरि नाम : उचारा 
सेली मुकुट पितांबर बाना। कानाकुरडल तेज निधाना र 
महिमा उनकी बरणि न पाऊं। । युगुत्वरणमें शीश नवाऊं ® 
दो० परमदास तिनके भये चेला पा सुजान । हे 
रामभजनमें प्रीतिअति करत निर गान ॥ क 
सो० सांवलदास सुताम परमदासकोष्यजी । 
प्रेम सहित बसुयाम राम रामःभेतरहे ॥ 
भजनानंद | शिष्य तिनकेरे । विद्यं राजत बहि खेरे॥ 
नाम नरायण दास विशाला। सबसोषत बचन रसाला ॥ 
` कुटी संतकी जो कोउ जावे। प्रेम रत तिनको बेहावे ॥ 
गावत' भजन नीक हरि केरे। नित्त *यह सांझ सबेरे॥ 
राम चरित जे भाषा माहीं ।:रामायग्रादिक जे आहीं॥ 
बांचत मधुर गिरा तिन काहां । सुनि सुगरेग. हिये हर्षाहीं ॥ 
हिज इक पलट रामजो प्रेमी। औरसः पुरके जे नेमी ॥ 
'हरि लीला सब संतके संगा । कहहिं सं जसहो परसंगा ॥ 
कबहूं अवसर पाइके जाऊं। संतसे अ बिनय सनाऊं॥ 
अंति कोमल स्वभाव चितसन्ताः। बन हो करहिंतुरन्ता ॥ 
ग्ब अपना ठत्तांत सुनाऊ। दादा बो नाम बताऊंक . 
` दो० श्रीबास्तव कायस्थ कुल में शिवचरधान। 
युगुल तनय तिनके भये बेउंजा यान ॥. - 
सो धरम चंद रह नाम जेठ पुत्र तेहिंरये। ` : 
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व कालिंजर माहात्म्य । 
'समिरत सीता राम पपत जपत सुरठोकगे॥ _ 
तास तनय मातापरसदा । मोपर कृपा करतह ज्यादा ॥ 


चरम चन्द रघु खाता नोई । देबीदीन कहत सब कोई ॥ 


ते मम पिता जानियो *ई । अरपहि काळ रूत्यु उन पाई ॥ 


- तब में तीन बर्षे का रहऊं निशि बासर नित भोजन चहऊ ॥ 


चन्दे अपा?। पालि हमें यश लह संसारा॥ 
परनन कीः । बिद्या पढ़नको आयसु दीन्हा ॥ . 
5. एक काशीकर बास। विश्वनाथ दर्शन अघ नासा॥ 
सरकारी चटशाळा सा । पढ बिद्या आयो घरकाहों ॥ 
ग्राम ऊुकराकी चटशार। पाइ अ मुद्सी भयों निहाला ॥ 
दो० मास बर्ष तेहि य॑ में पायो सुख बिश्राम । 
पनि बदली मेरीई क्षेत्र कालंजर धाम ॥ 
सोऽ उदयभयो जियनि पूर्बजन्मका पुण्यकछु। 
धह मनमें अनुने नीलकंठ दरशन करू॥ . 
... चन्तिकालिंजर तभयऊं । गढ़केसकलतीरथनगयऊ ॥ 
नगर विचित्र मनोहरखा। धन्य भाग्य आपनीको लेखा ॥ 


- हिज संपरण नगर केसी । शुभ गुण मन्दिर तेजके रासी ॥ 
_ कथा ललित अति पशना। कह्यो पताल. खणडजगजाना ॥ 


हवे महातम क्षेत्रअमें। सुनत सकळ अघ जाते क्षणमें ॥ | 
प्रग्डित सक कठिंमाहीं । कहें महातम यात्रिन पाहीं ॥ | 
'मोहूं सुन्यो कथा आवन ब्रिबिधिताप भवशोक नशावन ॥ 
उर अभिलाष भई मोरे। किमि भाषा होवे बुधि थोरे॥ 
दो० कालिंजर प पुरी ऊखल क्षेत्र महान। 
जोलखि पार्थ कछु भाषा करों बसान॥- | 
-सो० शंकर परमळ बिनती तिनसों कीन्हमें। 
भइब्रदली ले माह सताइस बास कर ॥ | 
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` कालिंजर माहात्म्य । २६ 
कालिंदी तट मऊ जो थामा। परगन द्ीबोंकों सुखधामा ॥ 
तहां अन्न जल हमको . लायो । मञ्जत यमुनाको सुख पायो ॥ 
महिमा कालिंजर उर माहीं। बसी रहे उर बिसरत नाहीं॥ 
द्विज एक भूरे श्रवा जो नामा । जन्म भूमि कालिंजर धामा ॥ 
परिडत साक्षर परम सुजाना। रहे मुदरिस यहिअस्थाना ॥ 
अर्थ महातम के उन कीन्हा । लिखकर चीठा हमको दीन्हा ॥ 
ताको पद्य कीन्ह में भाई । रचि दोहा सोरठ चोपाई ॥ 
अल्पबुद्धि शिव चरित अपारा । कछुक कहेउं मतिके अनुसारा ॥ 


दो० बक्‌ता श्रोता चतुर तुम में हों अबुध अजान | 
समुझिबझिनहिंकहबकछु भनित दोषजियजान ॥ 
सो० पिङ्गल पढ़ी में नाहिं छंद भेद नहिं जानहूं। 
राम सुमिरि उर माहिं शिव चरित्र भाषा करों ॥ 


दो० उभय नाम आधीन के कहत लोग इहि काळ। 
कोउ चन्दी परसाद पुनि कोऊ चन्द्रिकालाल ॥ 
पोथी भई समाप्त यह कृष्णपक्ष मधुमास । 
सातें तिथि मङ्गल दिवश ऋतुबसंत परगास ॥ 
वनइस शतत्ररतिसग्रधिक संव्वत्‌ लेव बिचार । 
चूक भूल बहुतें कियों सजन ठेव सुधार ॥ 


इति।. 
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:5 । एकाला ज़ब्छोक 
॥ IBIS क्रीशिक नग्ण गए fF OF SF ल 
॥ IFIP BB क्रिश BER I शिछ IFRS BF BR झि 
॥ ISIE Pops ४४ 59 Fe! दिए ४६ IFS TREN 
BIE SFIS गोफ FoF | IFIP FTI £5 Fo FE 
॥ गार्ड छ़ीएछछ 553 I नाग Pop FFs Pefip. 
॥ $$ FBS IST. उक्रफ़छी | क FE के RBISF विव 
॥ लागार Sof Is Fi SI 9 ककि FP क्रिछ 
॥ TYPE FH ७$क Fp {PIP FSF Fi SEpore- 


| FIER FER झि NB IBF IPS फळा of 
॥ FIREFIPISPRIE Bep कड़ी सड़ी काजा 

| क्ञागार डीह क हक डीह हि ए ऊक ० 
॥ प्रक णा EHiF piel SIF 55 MBS 


| उके डो निक BBs के FIER PIF FFE ० iF 
॥ छळाकश्यान छक्ि निए कोठ किनल एकि | 
| झागूणर छोगाऱ्क BF छाए हक Tp 

॥ आाएएए FEB छड़ी SEF निकी झर 

। हिरे हळ छा क्रोगोलररी प्रतह्कार उगा 

॥ NEE FS FES एकी छडा झाड का 


महि स्तोत्र 
याज्ञवल्कय रशति 


हे शखमरकोण 
ऐख्वश विध्वुसागव्त 3४ 
सोरागरस्मील्या . जे यमद्ितीयावीकया ब्रताक | 
अषूर्वकया समरदिहारकिट्राबने पराध भजन लोन | सब्ध्या पद्धति 
| - कल्पसाप्प कायस्यकुलभार्कर |भगवज्गीतादी (हदं 
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